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तंबालूरूपी जहर की संच्तित कहानी 
| 29१३९१९६88 


शी « भारत वर्षे में कब से यह जहरीला पौदा श्राया यह पता तो ठीक 


नहीं चला पर विदेशों में कोलम्बंस ने पहले पहल अमरीका में तम्बाखूँ * 


पीते लोगों को देखा या | इसी प्रकार रेल्फ लेन विरनना के गवनेर ने 

पहले तम्बाखू पीना आरम्भ किया था श्रौर वहां के बादशाह को यह 

` सत्यानाशी वस्तु मेंट की थी श्रौर उसी के बाद वहां इसका प्रचार हो 

हो गया | पश्चिमी देश के जंगली लोग पहले तम्बाखू खाते पीते व 

gaa | उनकी देखा देखी श्रोर लोगों ने भी पीना शुरू कर दिया | 

इ'गलेंड के जेम्स बादशाह ने दिडोरा पिंटवाकर तम्बाखू पीने की मनादी 

' करादी और स्थान २ पर यह खुदवा दिया “तम्बाखू.एक तीक्षण विष 

है जो नेत्रों की ज्योति घटाता है, सू घने से बदबू श्राती है दिमाग को 

खराब करता है, फेफड़ों वो जला देता है और इसका घु श्रा अन्दर 
जाकर सारे नसाजाल व.द्य-को नष्ठ कर देती हे । 


इही प्रश्र कई उपायों से इसके प्रचार को दबाया गयां परन्तु 
1 ने श्रौर श्रौर जगह जाकर भी इसकी ्रादत लोगों को. 


AF | 
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Tng की खपत में आश्चर्यजनक ae | 


इस बीसवीं शताब्दी में तम्बाखू बीड़ी सिगरेट की खपत बहुत बढ़ 
गई है । खासकर अ्रमेरिका ब भारत में तो बहुत श्रधिक खपत हो रही 
है | सन्‌ १८६० में संसार में १५६०, - ०००,००० पौंड तम्बाखू पेंदा 
हुई जो सन्‌ १६१३ में बढ़कर २७२२०००६०० पौंड हो गई । और 
सन्‌ १९२० में ६२००० ००००००० पौंड पेदा हुई थी। श्रमरीका में 
अति मनुष्य veo सिगरेट सालाना से भी अधिक पीते हैं । 


तम्बाखू में कौन २ से विष किस मात्रा में 


मौजूद हैं ! 


भाणनाशक भयानक जहर मौजूद है । निकोटीन, पिरीडीन वेसेस, एमो- 
निया, मेयिलोमिन, प्रूसिक एसिड, कबिन मोनो. gees, सलफरेटेड 


हाइड्रोजन कारबोलिक एसिड, इतना ही नहीं बीसों तरह के श्रौर भी : Sa 


. नहरीले पदार्थों का इसमें aa मौजूद है जो हरएक झलंग अलग 
प्राण घातक गुण रखता है। 


अग्नि के संसग से विष. ज्ञलते नहीं ! 


हे. घ यह मालूम हो गया कि दुनियां में घर घर में. 
RH १९ से भी ज्यादा नइरीली ie हुई 


प्रसिद्ध श्र गरेज डाक्टर F, R. C. 0, लिखते हैं कि ताबा की | 
जैशानिक नाँच करने पर यह परिणाम निकला है कि उसमें नीचे लिखि | 
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जितका हर एक का भयंकर प्रभाव हृदय, फेफड़ों, जिगर, गुरदे आदि पर 
पढ़ता है | तम्बाखू के नशे में निकोटीन के अलावा जो फरकरोल नाम 
का विष होता है. उसका प्रभाव शराब से ५० गुना अधिक होता है और 
इसीलिए. सिगरेट पीने वालों को अकसर लकवा, हृदय रोग आ घेरते 
ह। दो ओंस व्हिस्की में जितना नशा होता दै उतना एक विरजिना 
सिगरेट में होता है | तम्बाखू के धुश्रां में कावेन मानोक्साइड नाम का 
विष भी मौजूद रहता है जो रक्त नइरीलां बनाकर पीने वाले का 
जीवन नष्ट कर देता है । ; 


तम्बाखू यम दार की एक सीढ़ी है 


१--वास्तव मँ तम्बाखू को काल का स्वरूप कहें तो अ्रत्युक्ति न 
होगी क्योकि हरएक के घुए-के ge के साथ काफी मात्रा में R 
अन्दर चला जाता है । वास्तव में बीड़ी सिकरट आद के लेबिलों में 
यह छुपा होना चाहिए. “जल्द मारने वाली बड़ी बूटी” “दुनियाँ से 
छुटकारा पाने की सरल विधि” आदि | 


तम्बालू का जहर जानवरों पर मृत्युकारक होता है 


२--दृद्षो व पौदों के लिए, तो तम्बाखू का जहर बड़ा हानि 
कर होता हीं है क्योंकि इसको gat जिस पौदे को लग 
ad है .बह: वेचारा फिर वहीं मुरका जाता है और कमी फल 


कुल नहीं सकता परन्तु जानवरों के शरीर पर तो तम्बाख, 
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तुरन्त मृत्यु करने वाला असर दिखाती है | तम्बाखू के स aed एतं, 


जू, चग, आदि मवेशियों बो सताने वाले जीव दुरन्त मर जाते हैं और 
अगर लापरवाही की जाय तो वह बड़ा जानवर भी मर जाता है | 


विदेशों भें लोग इरी मक्खियों ब मच्छुयदि stat को मारने के 
लिये तम्बाखू की धूनी देते हैं | ब्रिटिश मेडीकल जनेल लिखता है कि 
भारत में प्लेग के कीटाणश्रों को तग्बाखू से मारा जाता है | ae मखी . 
मच्छर आदि पर तस्जाखू का धूश्रां छोड़ने से वे तुर्त छुटपय कर मर 
are हैं | ः 


मिस्टर फ्लेग बड़े fet नाम के फ्रच डाक्टर ने तम्बाखू के विष 
का प्रयोग कुत्तों, चूहों, बिल्लय पर किया है । कि कुत्त को तम्बाखू का 
ya सुघाने का श्रसर यह हुआ कि रक्त की धारा एक दम गिरा फिर 
चढ़ा गु'दे की नसं.सिकुड़ गई और दिमाग की AT मुरका गई | इसका 
कारण निकोटीन विष ही था । हे 


डाक्टर विबठ कहते हैं कि raa के सत: निकोटीन 
की एक वूद के छुटे भाग में बिल्ली व wait बूद से ge 
में कुत्ता मर जाता है। me ae निकोटीन से घोड़ा मर जाता 
है। तम्बाखू के निकोटीन ज़हर में कांचे की नली डुनोकर 
तीन जवान fer के गरदन के लगा दिया. गया ॥ सभी के 
` यकसां श्रसर हुआ | ३ सिकन्ड में वे पिछली थांगों से बेकार 
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 होगई। फिर मरोडे शुरू हुए। फिर मुह पर फु सित्रा हो गई और २९ 
संकिंड में वे तीनों मर गई । 


ह = ५--क्लाड बर्नांड ने एक बू द निकोटीन जानवर की आंख म 
) . लगाई जिसके प्रभाव से वह तुरन्त मर गया । एक सफेद चूहे व तोते की 
छझांख में एक aa निकोटीन ( सत तम्बाखू) लगाया और वे उसी 
| समय मर गये | एक रशियन डाक्टर ने लिखा है कि उन्होंने चन्द 
' जानवरों को रोज छः घन्टे तम्बाखू की qa पिलाई । उन में से दो तो 
दुरन्त मर गये और उनकी चीर फाड़ से माल्ूम हुआ कि उनके हृदय 
में खराबी होने से ही वे मर गये | बाकी बचे हुए ५ माह तक तम्बाखू 
पीते रहे श्रौर फिर मरने पर उनकी जांच से पता चला कि उनकी रक्त 
` वाहिनी नाड़ियां सख्त हो गई थी और वजन कम हो गया था | 


इसके सिवा और भी श्रनेक जानवरों पर प्रशोग करने परःशात हुआ 
कि वे तम्बाखू के प्राण घातक श्रसर को सहन नहीं कर सके और शीतर 
ही मृत्यु के मुह में चले गये । 


मनुष्य शरीर के लिये तम्बासू कालकूट विष दै 


मशहूर डाक्टर गान वी शू मेकर 4. M. M. D. श्रपने 
` प्रसिद्ध श्रखभार में लिते. हैं कि “aq एक श्रत्यन्त daw 
_ विष है जिसका घातक प्रभाव, पीने वाले पर शीघ्र पड़ता है। इसके 


A 


पीते ही एक प्रकारं के चक्कर श्राने लगते हैं, हृदय को बढ़ा धक्का पहुँ 


Se ee ते. क ककत ७ रकम 
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रक्त के संचार से बड़ी बाधा पड़ती है, तापमान गिर जाता है शौर 
पीने वालों का शरीर ऊपर से ठंडा व "पसीने से तर हो जाता है। स्नायु 
मंडल का कार्य धीमा पड़ने के साथ २ रग पटो में भी थकान श्राती है। 
और हृदय की क्रिया को भारी धक्का पहुंचने से कमी २ अचानक भी 
सृत्यु ar घेरती 


प्रोफेसर माली एक विद्वान डाक्टर os लिक्षते हैं | “लोग _ ¢ 
तम्बाखू के विष को बड़ा अच्छा समझकर पी रहे हैं बहुत से पढ़े लिखे 
विद्वान भी myst में टून जाते हैं जबकि उन्हें यह समझाया जाता 
है कि तम्बाखू संतार के सत्र पदार्थों में घुणित ब प्राणों का नाश करने . . . 
घाला. मीठा जहर है | परं इस विषय में उपदेशक डाक्टर वैद्य इकीम.. ... . 
बिल्कुल चुप हैं । क्या ! इन लोगों का कतव्य नहीं है कि वे जनता' को 
इसकी हानियां समझाव | निकोटीन से भी अधिक भयानक विष तस्न्राष् 
में कार्वन मानोक्साइड़ नाम का पदाथ होता दै और प्रसिद्ध २% 
q करफरोल सरीखे ज़हर भी इसमें सम्मिलित डत 


पुराने हुकके का जहर “दिन 


ब्रिटिश मेडिकल जनल ने लिखा है. कि एक adaa भगर 
अपने पुराने हुक्के की ने बो जिस में 'तम्बाखू का yar खूब 


जम भया हों फिर से काम में .लं तो उसे. दूनी हानि होगी | 
उव जहर से उसे के नी मिचलाना, WAR आना; पेचिश, 
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हृदय रोग शिर ददे ब कन्ठों व नाक में खुश्की ब जलमा रोग हो जार्येसे | 
वास्तव में तो तम्बालू से सिवाय हानि के कभी कोई लाभ नहीं होगा | 
तम्भालू का जहर (निकोटीन) शरीर में केसे फैलता हे ! 

O (० यह जहर बड़ा जल्दी घुल जाता है । तम्बालू का जहर घुआं 

. के रूप में शीघ्र शरीर में समा जाता है और रक्त . में मिलकर सारे. 
शरीर में फेल जाता हे | और _तम्बाखू पीने वाले के खासने व पसीने 
से भी इस विष की बदबू निकलती है और पास बेठने वालों को भी 
Ir | पा 1 - 

__ इसके सिवा नाक मुह व फेफड़ों के अन्दर के भाग शीध धु को 
| ig खेन लेते हैं और शीघ्र वहाँ रक्त के दोरा न होने पर सारे शरीर में यह 
विष फलता रहता हे | सतन एक विष नशेबाज. अपने शरीर में रोज 
~ RREI 

| ` कया वास्तव में निकोटीन ग्राणों को नाश करता है? | 

विष विशेषज्ञ seat का कहना है कि एक मोन निकोटिन के | 

एनिमा से तुरन्त मृत्यु -हो गई है | डाक्टर मेलसन का कहना है कि | 

घी आँत तम्बा खू के gaj में मृत्यु करने के निकोटीन की एक मात्रा 

होती है | एक पत्र में. था कि सन्‌ १८६१ में एक दोषी व्यक्ति के नाक में | 

O ARAETA मिनट में मुर गया था । l 

4 ` एक श्रादमी ने. निकोटीन. मुह में लेकर आत्म हत्याः कर | 
' ती वह उरत बेहोश होकर. भूमि पर गिर. पढ़ा श्रौर दो. 


"हू ie 3 bi CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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चार मिनट में खतम हो गया | कई लोग ये १ कहेंगे कि तम्बाखू ऐसी 
जहरीली चीज़ है क्योंकि वर्षों दक लोग GR रहते है फिर भी नहीं 
मरते | पर यह समभना भी भारी भूल है. वालव में मानव शरीर में 
इतनी अधिक शक्ति होती है कि वह भारी विषेले पदार्थों का भार सहन 
करता हुश्रा जीवित रह सकता है पर कुछ भी हो तम्बाखू रोज २ पीने 
वालों के हृदय रक्त नालिकाएँ, फेफड़े, _जिगर, गुरदा आदि अ्रद्धो को 
-घुन की भाँति खाकर नष्ट व जजर बनाता है | 


` आदत होने पर तम्बालू एक दैनिक शारीरिक क्रिया 
बन जाती है 


१--पहले पहल तो आरम्भ करने पर शारीर तम्बाखू का 
घोर विरोध करता है उल्टी हो जाती है, चक्कर श्राते È 
परन्तु A धीरे शरीर इस घातक नशे का आदी हो नाता है। 
जैसे अ्रफीम आदि का | इस लिये अनेकों का मत है कि श्रादत 
होने पर यह कुछ हानि नहीं करता | बात यह है कि शरीर 
किसी भी घातक वस्तु का आदी हो सकता है । कुछ दिन 


विरोध करने पर शरीर तम्बाखू का विरोध करना तौ छोड़ . 


देता है र उसका घातक प्रभाव दिन दिन ज्यादा होता जाता 
है. और फिर ama, शान्ति व aga से शरीर af 
मशीन के कल gst हृदय, रक्त नालिकाश्रों, जिगर, गुरदे और 
दूसरे आवश्यक अंगों को नष्ट, करती रहती हे और एक दिन 
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ऐसा ग्रा जाता है- कि यह सन अपना काम करना बंद कर देते हैं ale 
भयानक रोग समूह श्रा घेरते हैं | 


२-तम्नाल के विष से शरीर की नस नस बरबाद हो जाती हैं 
नीवनी शक्ति का ad ग्रा जाता है, रोग नाशक शक्तियां दुबेल हो 
घाती हैं और जीवित मशीन पुरानी व जजर हो जाती है । 


किती भी प्रकार तम्बाखू से as हुए शरीर पिंजर को Te कुछ 
दिन स्थिर रखा जावे पर निस प्रकार श्राग लगे हुए घर स्मशानवत्‌ 
दिखाई देते हैं उसी प्रकार नशे बाजो का पिंजरा अन्दर से नल शुन कर 
| रोख हो जाता है श्रौर फिर इस में ताजगी न नवीन बल श्रा ही नहीं 
' सकते | 


दम्बाखू किस प्रकार जठराग्नि को बिगाड़ देती है । 


१- Tee पीने वालों का मेदा इसकी घु्रां से aon जाता है 
श्रौर इसमें जलन और पेट फूलना आदि विकार पेदा होते रहते हैं इसके 
सिवा इसकी धुआँ से पाचन क्रिया में भारी बाधा पहुंचाती È और खाद्य 
पदार्थो,का रस भी ठीक नहीं बनता वास्तव में तम्बाखू का घातक प्रभाव 

मुह से ही शुरू हो जाता हे इसके धु ए से लार रहने का स्थान सूल कर 
रूखे हो बाते हैं और भोजन पचाने के लिये जितनी जरूरत लार की 
होती है उतनी नहीं निकलती है. | इसके सिवा yu से व निको- 
टिन से नाक की यूघने की शक्ति. व जीम की स्वाद लेने वाली 
शक्ति दोनों नष्ट हो नाती हैं । श्रौर भोजन पचाने में 
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सहायता देने वाला रस भी इससे काफी मात्रा में नहीं निकलता । 
इसके सिवा तम्बाखू आंतों को भी खराब कर देती है AN बद्‌ गोश्त 
सरतान का कारण बन जाती है | तम्वालू पीने बाले के गले व at 
के नीचे कई खराबियाँ पैदा होकर कफ़, खाँसी, जुकाम, सदा बने ही 
रहते हैं । MR उन्हें दिन रात थूकते व खांसते ही नाता दै मानों वे किसी 
Bar की धौंकनी है या तेली की तांत है | हैः 


तम्बाखू पीने वालों की भूख भी बन्द हो जातो है श्रर्थात्‌ मेदा 
श्राधा सुरदा हो जाता है तुकं लोगों के पास जब. भोजन की चीजें समास 
हो जाती हैं तो वह श्रफीम का सहारा लेता है | इसी प्रकार मल्लाइ भी 
भी तम्बाखू का सहारा get है । डाक्टर केनन व कालेसन ने सिद्ध 
किया है कि पेट की थेली सुकड़ कर भोजन मांगने की शक्ति नष्ट हो 
जाती है फिर भूख-जाती रहती है | डाक्टर कालेसन का दावा है कि नये 
पुराने सभी नशेवानों का पेट घु्राँ लगने से मेदे की क्रियाय बन्द हो 
जाती हैं या धीमी पड़ जाती हैं | डाक्टर आसलर ने सिद्ध किया है कि 
निकोटीन विष से कुत्तों की भूख. बन्द हो गई | इसके विष से पेचिश 
आदि रोग भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं । 


तंबाखू से saat के रोग . 


डाक्टर्‌ लारंट लिखते हैं, एक २७ at के इष्टे कट्टे पुरुष 
ने २२, २३ वषं की उम्र से सिगरेट पीना .शुरू किया था. | 
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बहुत दिन पौने पर उसकी आदत पड़ गई | छः माह बाद उसको पेचिश 
गई जो किसी भी दवा. से ठीक न हुई । मजबूर सिग्रेट पीना छोड़ 
देया जिससे एक सप्ताह. में आराम हो गया | १५ दिन वाद फिर उसने 
यह लत लगा ली और फिर पेचिश हो गई फिर उसने पीना बन्द किया 


आर फिर श्राराम_ दो गया । ४ बार यह हुआ | 


` इसी प्रकार एक २३ वर्षीय विद्यार्थी को कभी जठराग्नि सम्बन्धी 
| नहीं हुआ था पूणं स्वस्थ था । स्वास्थ्य ठीक था । भूख खूब 
, दस्त साफ होता था । मगर तम्बाखू पीने वालों में बठने की 
वजह से gal wee गया और उसे पेचिश हो गई AK उनका सघ 


छोड़ा तब पेचिश ठीक हुई | 


Tag से भूख बन्द हो जाती है । 


श्रकसर लोगों का खयाल हो भाता tama से इतनी ही 
भूख लगती है जितनी चाहिये यह भूल है | सम्बाखू पीने वालों की 
अग्नि सदा के लिए बिगढ़ भाती है और इस प्रकार उनकी आयु भी 
ea हो जाती है |सई मजदूर पेशा ब किसान रादि इसे विश्राम की 
__ खत्तु समक कर पीते हैं पर यह तो थके मांदे शरीर को क्षणिक जोश 
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माइल्स जो कमी तम्बाखू नहीं पीता था ॥ पीने वाले सिपाहियों 
की अपेक्षा अधिक धेयं व शोय से ay हेने एक बार ana, 
पीने वाले एक सिपाही को गले के सरतान ( कैंसर ) बद्गोश्त से बुरी 
परह महाक पाकर मरते देखा था तभी से उनको तम्बाखू से अत्यन्त 
घृणा हो गई थी। 

इससे सिद्ध हुआ तम्बाखू पाचनशक्ति को कभी फायदा नहीं पहुं- 
चाती बल्कि उसका नाश ही करती है। भोजन के बाद या पहले कभी 
तम्वाखूपीश्रो कोई लाम नहीं होगा | तम्बाखू से मेदे में जलन व खुश्की 
हो जाती ak पाचक रसों का साव बन्द हो जाता है जिससे अनेक 
व्याधियां उत्पन्न होती हैं 


तम्बाखू जिगर ( यकृत ) को क्या हानि पहु'चाता है ! 


जिगर से सदा पाचक रस निकल कर पाचन शक्ति की क्रिया में _ E 
सहायता पहुंचती रहती है | बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू आदि की विषैली E 
Sai रन्द्र जाकर जिगर की समी क्रियाश्रों पर, कुठाराघात करती है 
जिसका परिणाम यह होता है कि नशेबाज मनुष्यों का जिगर खराब हो | 
भाता है | कभी कभी बह श्राकार में बढ़ जाता है कभी वह झुलस सा के 
_.. भाता है gate विकृत fied जाता है | तम्बाखू की gat q i 
' लिगर पर एक धक्का सा लगाती है . निससे निगर को धक्का पहुंचकर ' | ; 


an 
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उसकी क्रियाये र धीमी पढ़ जाती हैं। जिगर में निकोटीन 
रुपी विष के चमा हो ast से ही मधुमेह, पीलिया, रक्त की कमी, 
आदि भयकर रोग श्रा चेरते हैं। जिगर में खराबी हो जाने से मस्से' 
बवासीर आदि रोग भी पेदा हो जाते हैं। सारांश शरीर का एक मुख्य 


भाग मानवी मूखेता ब तंत्रालू की प्रकृति विरुद्ध धुआँ से बेकार होकर : 
शरीर श्रनेक बीमारियों से घिरक्रर जल्द मृत्यु श्रा घेरती है । 
terest पर तंम्बालू का घातक प्रभाव ! 
` फेफड़े इर मिनट शरीर के समस्त रक्त को श्रन्दर लेते हैं और शुद्ध करके 
बाहर Hae रहते हैं और पतली किल्ली व नसाजाल से भरे हुये रहते 
हें | श्वास के साथ फेफड़े फेलते व सिकुडते हैं | फेफड़ों में रक्त इतनी... 
जल्दी, श्राता नाता है कि तम्बाखू दि की बिषेली gat अति शीघ्र 
फेफड़ों में लाकर रक्त में मिल. नाती हे श्रौर रक्त को विषेला बनाकर 
पीने वाले के जीवन को नष्ट कर देती है | 
हरएक बीड़ी सिंगरेट या चिलम के साथ कुछात्रा निकोटिन जहर 
की फेफड़ों में बाती है श्रौर खूंन में मिल जाती है | इसके श्रलावा और 
भी कई प्रकारे के विष तम्ालू'में होते हैं नो भ्रलग श्रलंग घातक प्रभाव _ 
डालते हैं | 


——— ern RR 


EE 


तंबालू-बीड़ी सिगरेट gear चिलम पीने वाले इस जहर से श्रपन 
ear तो नष्ट करते ही हे, साथ ही वे पास बेठने वालों “व पड़ोसियों 


mo—y ` 
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को भी उस हानिका हिस्सा देते हैं क्यों कि तम्बालू की gst से वायु 


दूषित और जहरीली हो जाती है और पास वालों को भी वही इवा सांस 
के श्रन्द्र लेनी पढ़ती है और हानि भी अवश्य होती ही है । 


तंबाखू पेनने वाले के फेफड़े काले बले हुए के समान gat 
हुये से हो जाते हैं | इसीलिये तम्भालू बीड़ी पीने वालो का गला व कंठ 
भी जल भुनकर राख हो जाते हैं| इसलिए तम्बाकू पीने वालों का गला 
श्रकसर बेठ जाता है, श्रावान खराब हो जाती है श्रौर श्वास के साथ 
ब मुख में wera बुरी बदबू इर वक्त आती रहती है जिससे सू'घने वाले 
का दिमाग सड़कर उल्टी.हो जाती है | 


गले व कंठ के श्रधिकांश रोगों कां कारण तम्बालू का जहर ही 


शेता है | इतना ही नहीं तम्बाखू से आँखों की ज्योति बिलकुल aaa 


हो जाती है | नेत्र ज्योति दिन २ घटती जाती है और नाक की सू'घने 
की शक्ति चीण शोती है श्रौर कानों से मी सुनने की शक्ति भीरे २ कम. 
होती जाती है । 


4 
AS सिगरेट तंबाखू से कलेजा फक णाता है श्रन्दरूनी गरमी ae 
` नाती हे लेकिन फिर भी तम्बाखू घर-घर श्रादमी के पास मौजूद दै) ' | 


te 
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तम्त्राखू से दमा व क्य रोग फेल रहे हैं। 


आज कल हमारे देश में दमा ब चय रोग का बड़ा जोर है। 
७५ फी सदी दमा का रोग तो बीड़ी. सिगरेट तम्बालू चिलम का दी 
परिणाम होता है| क्योंकि तम्बाखू का धुआं फेफड़ों को जला देता है 
अर उनमें छेद दो जाते हैं | क्षय रोग बांलों का भी श्रनुमान लगाया 
ग॒तो २५ फीसदी तो केवल तम्बाखू से ही इस हीन दशा को पहुंचते | 
` थे। ग्राजकल लोग बचपन से ही इस, घातक जहर को.पीने लगते हैं । 

- नरां देखो बड़ी सिगरेट चिलम मौजूद हैं इर एक मनुष्य इस जहर को 
पीकर अपने हाथों श्रपने स्वास्थ्य व ग्रायु.का नाश कर रहा है ज्यों ज्यों. 
तम्बाखू सिगरेट बीड़ी का प्रचार बढ़ता जाता है क्षय आदि रोग भी 
बढ़ते जाते हैं | क्षय व दमा स्त्रियों की. श्रपेक्षा पुरुषों को धिक 
होता है क्योंकि स्त्रियां श्रमी तक इस भयङ्कर विष पान से बची रहती | 
हैं | तम्वाखू रक्त के संचार में बढ़ी भारी वाघा पहुंचाता है | तम्बाखू 
हृद्य को बढ़ा भारी धक्का पहुंचाती है और कमजोर बना देती है और : 
समस्त शरीर में रक्त के संचार को धीमा कर देती है । रक्त संचार घीमा . 
होने से रक्त बिगड़ णाता है श्रौर पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है और . 

अनेकं रोग आ घेरते हैं | ee 


विलायत वालों ने तम्बाखू पीने बालों श्रौर न पीने बालों 


को संख्या का श्रमुमान लगाते. हुए लिखा. है कि तम्बाखू पीने 
बाले ७४४ फीसदी छोटी उम्र में ही बीमार होकर इस दुनियां से 
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चल बसे और न पीने वाले २५ फीसदी बीमार होकर असमय में भरे 


एक श्रद्धरेज विद्वान डाक्टर से Tare, पीने बाले बीमार के 


` फेफडों.फा आपरेशन किया था | वे लिखते हैं कि तम्पाखू पीने वालों 


फे फेफड़े झुलसे हुए ले थे | उनमें शक्ति नहीं रही थी। अनेक रोगों के 
घर हो रहे थे ओर उनमें बढ़ी ates आती थी । 


दमा के विषय में सभी जानते हैं कि आज कल वह भयानक रोग 
केसा जोरों से फेला है | दमा फा फोई इलाज डाक्टर वेद्यो या इकिमों के 
पास नहीं है । वास्तव में तस्बासू से जो हानियाँ फेफड़ों को हृदष घ उद्र 
को होती हैं उनकी पूर्ति किसी भी दवा से नहीं हो सकती । श्रगर तम्बाखू 
Set सिगरेट चिलम का रिवाज कम हो जाय अगर सरकार इस भषा- 
नक नशे पर भारी डेक्स ब घानूनी सख्त पाबंदियां लगा दे तो देश से 
अनेक fat दुख दरिद्र का नाश हो जाय । भगवान ऐसा दिन 
शीम लाये | 


तम्बाकू का हृदय ओर रक्त वाहिनी नाड़ियों 
पर घातक प्रभाव ! 


अ'गरेज eee ने मिन्न २ जानवरों पर aaa के सत 


_ क्ष. इन्जेक्शन का प्रभाव देखा है. और यह श्रनुभव किया है 


फि तम्रालू के बहर से नसं her जाती हैं और gor 
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आती है और रक्त का दौरा घीमा हो जाता है। वास्तव में सभी नार 


जाल इस भयानक. घुआँ से. क्रिया होन व सुस्त पड़ जाती है । इसमे 
मौजदा ` रहने वाले विष से .रक्त का दबाव. बढ़ जाता है और अकसर 


लकवा आदि रोगों का घर बन जाता है । 


दिल का घड़कना व फड़कना व कमजोर होना यह संब विकार We 


ड र सर सिगरेट बीड़ी के उपयोग के परिणाम होते हैं अनेक पशुश्रों के हृदय 
निकोटीन के इन्जैकरान. से वेकार. खराब हो BT | डाक्टर Ae 
A ५० तस्वाखू बीड़ी पीने वालों के हदयों को चीर.कर देखा तो मालूम 


हुआ. कि उनके हृदय की रग पट्ट BUH कर नष्ट fasta से हो गए, थे 
ओर बारीक aad कुलस चुकी थी | 


'__नशेवाजञों का हृदय केसा होता हे । 


आम तौर पर चिलम सिगरेट बीड़ी हुक्का गांजा सुंलफा श्रादि 
पीने वाले लोगों के हृदय में यह विकार पेदा a जाते हैं श्रर्थात्‌ दद 
साँस का gear, दिलं की धड़कन । 


हृदय एक मांत का ger दै और समी cay वाहिनी नाड़ियों से वह 
नुड़ा हुआ होता है श्रौर खून हृदय से नसों में जाता श्रोर श्राता रहता है 
तवे मे हृदय को काये बढ़ हो मख काँ व पैचीदा होता है और 


अनुध्यो के प्राण SA में रहते हैं: और हृदय को चोबीसो घटे बड़ा भारी 


कार्य करमा पढ़ता है | पर्प की भांति eat को छोटी बढ़ी नाडियों से 
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ˆ खून फंकना पड़ता है और-अगर यह नाड़ियां दवा था तम्जालू के जहर 
Ser जाती हैं तो हकथ को अधिक काम करना पड़ता है और 
परिणाम सें बह ककजोर हो जाता है 


ऐसे जीवन के आधार अ'ग की तम्बाखू पीने से बढ़ी हानि पहुं- 
चती है और हृदय कमजोर होने से मनुष्य अनेक रोगों का शिकार होकर 
! We aan चला जाता है । फिर भी लोग इस घातक नशे से परहेज 
नहीं करते | लगभग सभी शरीर शास्त्र के विद्वानों ने एक स्वर से az 
माना है कि तम्बाखू हृदय के लिए कालकूट विष है और उसका gat 
Sua को धक्का देता है और जरूरत से श्रधिक तेजी से काम लेता हे 
फिर शीघ्र उसे वेकार कर देता है । 


तम्बाखू पीने से रक्त को दधाव बढ़ जाता हे 
विद्वानों ने खोज करके पता . चलाया: है कि तम्बाखू से रक्‍त के 
. दाव पर भयानक प्रभाव पडता है | साधारण खत दबाव १२० डिग्री 
E R होता है और तम्बाखूं पीने वालों का बढ़कर १६०--१७५ हो जाता है 


4 


रि 
e 


Digtizéd by Muthulakshmi Research Academy 
_ (२० 
द्मा आदि रोग घेर हेते हैं। एक. विद्वान डाक्टर लिखते ईं कि बास 
का खून के दौरे पर बड़ा खराब असर पडता है । इससे रक्त दूषित 
होकर पानी सा हो जाता है, लाल कण नष्ट हो जाते हैं | तम्बालू से 
रक्तवाहिनी नालिकाये. सख्त व सुकडी हुई हो जाती. हैं AR श्रनेक 
रक्तविकार वे अकाल मृत्यु भी इसके परिणाम होते दे । 


दृदय.के श्रन्य कई भयानक रोग तंबाखू, के सेवन से उसन्न हो 


क: "ज्ञाते हैं श्रकसर हृदय में ददे व सुई चुमना आदि और नसं भी सिंकुड़ 


जाती हैं और उनमें साफ खून का दौरा रुक कर AA कमजोर हो 
जाते € | 


विएना के डाक्टरों ar मत है कि तम्बाखू से श्रांतों की नसं aie 


Se की arfeai भी तिकुढ़ कर खराब दो जाती हैं और इनमें दद चुभन 


आदि श्रनेक पीड़ा एवं रोग उतपन्न हो जाते हैं । 


आस्तव में पहले पहल तम्बाखू पीने से चक्कर आते हैं, शिर घुमने 
लगता है उल्टी सी श्राती हे, जी घबराता दै, यह इस बात का साफ 


सबूत दै कि प्रकृति ने यह विष मनुष्य के लिए इरगिज नहीं बनाया È 


ओर कहावत. भी है कि गधा. भी तम्बाखू से परहेज करता है इसलिए, 
तम्बाखू पीने वालों की बो ग्रधोगति. दुदेशा होती दै वह लिखना दोखक ._ 
की शक्ति के बाइर दे । 
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संग्बाखू से नाड़ी की गति बदल छाती दै श्रोर कभी तेज हो जाती 
है | एक ४० वर्ष के महाशय ga रूप से नीरोग थे | प्रगट में कोई रोग 
नहीं था | दे १८.वर्ष की उमर से तम्बास ची रहे थे ae ३० से लेकर 
६० सिगरेट पी जाते थे | एक दिन सुबह वह अचानक मर गया | फिर 
चीर फाड़. करने पर मालूम हुआ कि तम्बाखू का जहर उसके सीने में 
Sa में काफी जमा हो चुक्रा था जिससे अचानक हृदय की गति रुक 

कर वह मर गया | 


Tae, बीड़ी सिगरेट पीने वालों की आत्मा सदा उन्हें थिक्कारती 
रहती हैं; मन मलीन रहता है, मुख में gat ol रहती है, सम्ब 
समाज में उनका 'ग्रपमान होता है और उनकी स्त्री उनके इंस पाप से 
दुखी रहती है । 

तम्बाखू पीने वालों की प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है वे थोड़े 
परिभ्रम से हार जाते हैं नेत्रों की ज्योति . कमजोर पड़ जाती है, zit 
जवाब देने लगती हैं । हर घक्त थकावर घ प्यास घनी रहती है। दिल 
. में घबराहट व बेचैनी बढ़ी रहती है मानो कोई बड़ा पाप किया हो । 


 तम्बाखू से नस सिकुड़ने से उनमें खून का दौरा ea णाता है 
शौर wa प्रत्यंग कमजोर होते हैं| पांवों व घुदनों में द्र इड फूटनी 
पदा हो जाते हैं। 
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पुराने ANA जका हृदय 
S तम्बराखू पीने वालों की 'नाड़ी की गति साघारण न होकर तेज होती 
दै जिससे साबित होता दै कि हृदय बहुत कमज़ोर हो. चुका है ओर : 

TAMAS वालों का दिमाग खराब हो जाता है और स्वभाव चिड़-. 

चिड़ा व तेज़ दो जाता हे डाक्टर ओस्लर कहते हैं कि उनके तीन मित्र , 

नो अच्छे हट कट्टे थे तम्बाखू बीड़ी सिगरेट खूब पीने लगे जिसके | 

परिणाम स्वरूप उनके दिल बड़े ही कमजोर हो गए श्रोर वे तीनों हृदय 
की गति रुक जाने से मर गए; | 

` तम्बाखू पीने वाला हर एक मनुष्य अपने हाथ से. श्रपनी मौत 

बुलाता है क्योंकि . सभी. श्रोषधियों की माँति तग्बाखू भी एक भयानकः 
विष है | नशेवाज आदमी तेराकीव दौड़ धूप में बढ़ी जल्दी हांप,कर 
हार जाते हैं| क्योंकि बार बार बीड़ी सिगरेट चिलम पीने से उनका 
कलेजा जलकर राख हो चुकता है और वे चलते हुए मुरदे से अधिक 
नंदी हैं। ' ; 

° तमाल पीने बाले ager दमा कफःखाँधी के शिकार होकर जल्द 
मर जते हैं इसको सभो जानते हैं | वास्तव. > में शरीर का कोई भी ऐसा 
` आगं नही है जो-तम्बाखू के विष से. नष्ट नहीं होता परन्तु सबसे. अधिक 

घातक प्रभाव हृदय पर पड़ता है । | 

लेखक के एक मित्र बडे कसरती जवान ये । बीड़ी सिगरेट. 
कभी अ पीते थे” धर cel की संगतिं से यह gada उन्हें लग 
गया | परिणाम यह em क्रि उनका हृदय कंमज़ोर और 
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TART खराब हो गया | वे सुखी होने पर भी हृदय रोग से दुःखी अधीर 
हो जाते थे मानों शरन्दर कुछ कष्ट हो रदा हो इसी हृदय रोग से दुःखी 
होकर वे शीघ्र संसार से चल बसे | | 
रक्त ( खून) एर तभ्माखू का घातक प्रभाव 
विद्वान्‌ डाक्टर वेस ने यह जांच की है कि तम्बाखू पीने से रक्त के 
लाल कण ५5००००० से घट कर २४००००० हो गए और सफेद कण 
छुगने हो गये इससे पता चलता है कि तम्बाखू से खून का पानी होकर 
लोग कितनी जल्द मर रहे हैं तम्बासू रक्त की असलियत को घटाकर उसे 
निकम्मा बना देती है जिससे सारे शरीर पर बड़ा ही घातक प्रभाव 
पड़ता है। | 
तम्बाखू व TE की वीमारी | 
प्रकृति. विरुद्ध रइन सहन से जो विष शरीर में gaer हो जाता है 
Me बाहर. निकालते हैं | याद इन इकट हुए विषेले पदाथाँ को 
Ue बाहर निकाले तो घे पदाथ समस्त शरीर में फेल कर रक्त को दूषित 
बना देंगे और हम बीमार हो जायेंगे | गुरदों में २००००० बारीक छेद 


होते हैं जिसमें से मल पदाथ छुन कर बाहर फके जाते हैं तम्बाखू बीड़ी | 
= सिगरेट पीने वालों के गुरदे खराब हो जाते हैं और श्रपना महत्र पूण 
काम छोड़ देते हैं और इसी लिए तम्बाखू पीने वाले रोगों के शिकार _ 


कर जल्दी छुनियां से चल बसते हैं | 
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जिस प्रकार ga के सु हमें हडडी ने पर उसे वह चूसता है आर उसी 
_ के मुह का खून पीकर वह. प्रसन्न होता है वह यह नहीं जानता है कि 
मैं अपना ही खून पी रहा हूं। इसी प्रकार बीड़ी सिंगरेट तम्बाखू चिलम 
Way अपना घनं aS करके इस घातक नशे के वशीभूत हो रहे 
हैं| ओर इस प्रकार वे अपने हाथों अपने धन, आरोग्य) आयु, समय; 

` रूप, प्रतिष्ठा, घर्म आदि का नाश कर रहे हैं। 


\ aR में गुरदे जिगर इस विषेली धुत्राँ से जल सुनकर राख हो 
जाते हैं और भयानक रोग दर्द गुरदा मूत्र कृच्छ आदि रोग आ घेरते 
4 हैं जब कोई मनुष्य तम्बाखू पीता है तो yaa जो विष अन्दर जाता 
: है वह mm बाहर निकलना चाहिये उसमें से कुछ तो 
फेफड़ों का नाश करके मुह के जरिये निकल जाता है कुछ पसीने होकर 
निकलता है श्रोर अधिकांश भाग जिगर व शुरदों का नाश करके बाहर . 
निकलता है और परिणाम में शरीर को नष्ट कर देता है | 


आजकल मलमूत्र रुकने से, दर्द गुरदे से, दमा, चयः पीलिया, 
हृदय रोग, पागलपन, कुष्ट आदि से लाखों वेमौत मर रहे हैं | इसका 
प्रधान कारण तम्बालू पीना ही हे फिर भी इस विषपान की प्रथा बड़े 
HIS फेल रही है । E 
मस्तिष्क व नाड़ी जाल पर तम्बाखू का प्रभाव 


. मदिराकी भाँति तम्ब्रांखू बीड़ी भी नशा है और शरीर को 
adma करता है। वास्तव में श्रफीम व मदिरा की भांति 


hs . 60-50. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy . 


( ९९ ) 


पाल नाड़ी समूह पर बढ़ा असर डालता È | आधुनिक वेज्ञानिकों मे 
गहरी खोज के बाद वह परिणाम निकाला दै कि तम्बाखू मस्तिष्क की 
|. बारीक नसों व तंतं को नष्ट कर देती है और इस प्रकार विचार शक्ति 
को नष्ट करके नाड़ी समूह को शिथिल बना देती है | स्मरण शक्ति | 
| बुष्टि व हृदय की उदारता को तम्बाखू जड़ से नष्ट कर देती है | बहुत 
दिन तक बराबर खूब तम्बाखू पीने से लोग पागल हो जाते हैं श्रोर भी 
Seal प्रकार की मस्तिष्क की खराबियों का कारण तम्बाखू ही है | | 


अधिकांश पागल तम्बाखू का खूब व्यसन करते थे और शेष औषधियों | 
के सेवन से इस दशा को पहुंचे थे | डाक्टर ब्रोभर लिखते हैं कि इस . 
3 ; भयानक पदाथे तम्बांखू से अल्प दृष्टि, मोतिया बिन्द, हृदयरोग, पागल- | 
पन आदि श्रनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मस्तिष्क ब श्रांखों की खराबी 
È लिए. तम्बाखू एक ही चीज है । | | 3 


कई पागल खानों की जांच से पता चला है कि उनमें रहने वाले । 


SRS 
RF NE 


` तंबालूसेकोइकोउत्पत्ति | 

` बहुत कोढ़ियों के वर्णन से पता चलता है कि तम्ब 
ने से पहले वे भले चंगे थे | ज्यों २ cere की मा 

त गई त्यो खो कोढ़ भी meer होने लगा। वा 
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पान में aa चाहे पीओ, सभी तरह यह विष मनुष्य शरीर के fee, - 


वालों का वीय ऐसा खराब हो जाता है.कि उससे जो 
वह रोगो weg ब कुरूप होती है क्योंकि जसा बीज 


ती है टांगों व geal में ददे होजाता है | 
स से बदबू आ्राती है. हाथों में दुगन्थ 
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Sess A iy o ~ है 
`  शिरदद्‌ भी तंबाखू से होता हे 
एक बड़े भारी विद्वान डाक्टर का maya है कि तम्बाखू से शिर 
` ददे हो जाता है । उसने coo नशे बाजों की परीक्षा करके लिखा है 
कि उनमें से ७५० आदमी शिर ददे से दुखी रद्द करते थे.। इसके:पीने 
वाले सुख नींद नहीं सोते, घबराए हुए व्याकुल चिंतित बने रहते हैं और. 
उदारता व बुद्धि तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। | 


~ तम्बाखू से गला खराब हो जाता है। इसके पीने वालों के फेफड़े. 
ब गले जल जाते हैं | धह न तो मधुर और ऊचे स्वर से गा सकता है । | 
Mea जोरदार Bast. दे सकता है । इसके पीने वालों का दिमाग 

इतना खराब हो जाता है कि वे बड़ी जल्दी हर एक बात भूल जाते हैं। 


ज्ञो स्कूल कालिज के लड़के सिगार बीड़ी पीने लगते हैं वे अकसर - 


` परीक्षा में फेल a जाते हैं | उनके पाठ भी वे ठीक नहीं समझ सकते | 


इसी प्रकार सभी दिमागी काम करने वालों के लिए यह बढ़ी बुरी 


बंखु दै। . SOT 
क्या deat विश्राम दायक है ! 


` 
ak 


आज Ge हमारे. देश में अधिकांश किसान 
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Rar है और अगर कोई इस संसार से थक कर जल्द विश्राम लेकर थस” 
. पुराना चाहे तो खूब तम्बाखू पीना चाहिए | 


तम्बाखू व अपराध se 

१--पक्के अनुभव की बात है कि तम्बालू मनुष्य से राक्षस बना 
देती है। मनुष्य की उदार हृद्यता, सद्गुण, भक्ति, विवेक सब नष्ट हो 
जाते हैं । 
क तम्बाखू के विष का ज्ञान तन्ुओं पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है 
® कि मनुष्य चोरी, व्यभिचार, मारकाट, ist श्रादि करने लग 

mw | ne A 

. तम्बाख्‌ से आंखों के रोग 


`  तम्बाखू मस्तिष्क को तो बिगड़ती है । sitet का. भी सत्यानाश 

' कर डालती है बीड़ी सिगरेट तम्बाखू के निरन्तर सेवन से आंखों की 
बारीक नसे तनकर ज्योति मन्द हो जाती है | हजारों नेत्र रोगियों की 
परीक्षा की गई तो मालूम हुआ कि अधिकांश उनमें. से सिगरेट नीड़ी 
तम्बालू खूब पीते थे | रातोंधी, मोतियाबिन्द आदि रोग भी gars ही 
उन्न होते है। | 


ऐसे नीवनाथार शरीर के श्र'ग श्रांखों को जो चीज बिगाड़ देती 
' हे उतीवत्वुतम्बाखू को लोग चाव से पीते हैं यह बड़े दुर्भाग्य की 
बात है। | 
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TNE से बहरापन 


कानों में घर्राइट, कम सुनना आदि विकार तम्बाखू पीने से हो जाते 
È लगभग सभी इन्द्रियाँ इल विप से नष्ट हो जाती žl 


` तम्बाखू से पाचन शक्ति का नाश ! - 


तम्बाखू से जठराग्नि सदा के लिए मम्द हो जाती है। आरम्भ में 
्वदेन्द्रिय जीम की शक्ति का इससे नाश होता है । तम्बाखू पीने वाले 
को भोजन का स्वाद मालूम कम होता है.। दूसरे दांतों को नष्ट करने में 
Uae श्रद्वितीय है ate दांतों व मुख के ade रोग तम्बाखू से 
: दो जाते हैं | इसके लिया भोजन पचाने के लिए जिस लार (Saliva ) 


.. की आवश्यकता है वह जहां से निकलता है उस स्थान को खराब कर 
` देती है तम्बाखू मेदे को व जिगर को a aid! को ऐसा जला देता है 3825 
कि इसके परिणाम स्वरूप इसके पीने वाले मन्दाग्नि संग्रहणी, जलोदर ' | 
' aR के शिकार होकर शीघ्र मारे जाते हैं | पाचक श्रज्ञों के बिगढ़ने में. oa 
. इससे बढ़ कर कोई विषेली चीज दूसरी नहीं है | पेट द्दे, कब्न आदि | 


हि भी वाड़ी सिगरेट पीने के ही कारण होते है। 
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इसलिये वीर्यवान व दीघ जींवी मदे ननने की इच्छा करने वालों | 
=, फोयह जहर छूना भी नहीं. चाहिये । 
` . तम्तास्‌से दुषंलता व आकार बृद्धि में कमी - 
` कुञ्च जानवरों को इसका सत दिया गया-तो मालूम हुआ कि उनका 
5, aagi नही, इसका अंसर घटने पर वे आकर में बढ़ने 
` जगे | 
इसी प्रकार कुछ और जानपरों के प्रयोगं से सिद्धं gat दै कि 
` फे सत के इन्जबशन से जन भी घट गया और असर दूर होने के बाद 
` Sst बढ़ गया । श्रनेक विद्यार्थियों की परीक्षा से fax हुआ है कि जा 
 _ लड़के तम्बाखू नहीं पीते थे उनका वज़न व श्राकार बहुत ही कम मात्रा 
* पं बढ़ा इतने पेर भी क्या लड़के व बढ़े इस विध की दंत छोड़ेंगे ९ | 
भारतवर्ष में ज्यों २ तम्बाखू का रिवाज बढ़ता जाता है त्यो त्यो यहाँ के 
निवासी दुबल, अल्पायु, व छोटे क्रंद के होते. जा रहे हैं। इससे सिद्ध | 
` होता है कि frat दिन हमारी जाति इस विष के प्रभाव से इतनी दुर्बल | 
; हो जायगी कि हमें इर एकं दबा सकेगा | र 


- = ` तम्बाखू से रोगों का फेलना, धर्म का भ्रष्ट होना 
ait तिंगरेट चिलम हुक्का से केवल पीने बाले ही नष्ट 
होते बल्कि वे ओरों को भी बर्बाद करते हैं लो लोगे बीड़ी 


सिगरेट बनाते -हैं वे पत्ते कागज डोरा मुह. में लेकर आठा कर 
' डालते हैं | इसी ग्रकार दो चार आदमी एक जगह Fe ,केर 


Singh Collection“: 
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Wt व सिगरेट चिलम हुक्का एक दूसरे का ser पीते हैं इससे बड़ो 


भारी हानियाँ होती हैं कूठ खानी पड़ती है, धर्म भ्रष्ट होता है एक दूसरे 
की बीमारी भी लग जाती है । 


` चेचक हैजा प्लेग चय आदि रोगों के बीमार के साथ हुक्का चिलम 
Tet सिगरेट पीने से उसका रोग उसके साथ पीने वाले के लग जाता 
आर शी ही ऐसे लोग बे मौत मारे जाते F | 


. इसलिये इसका परित्याग करना ही शरेष्ठ है । 
तम्बाखू से मधुमेह व बदगोश्त 


बड़े धुरन्धर चिकित्सकों का wana है कि तम्बाखू से मधुमेह रोग 
हो जातां है। कुछ fatal का यह मत -है कि तम्बाखू से गले ब मुह 
क माँस सढ़ जाता है | जनरल गरॉट तम्बांखू अधिक पोने के कारण गले 
के बद्गोश्‍त रोग से पीड़ित होकर जवानी में ही मर गया | 


` तम्बाखू से रक्त खराब. 
कुछ स्त्री एक तम्बाखू की फैक्टरी में नौकर थीं वहां कामे करने से 
धम्बाखू का अहर सांस के साथ उसके पेट में जाता था, कुछ दिनों के 


A 


D 5 ‘ore इस विष से उनका दूध fans गथा और परिणाम में उनका qa 
हरीला होने पर उनके बच्चे जो दूध पी रहे थे बड़ी जल्दी मर गए। | 

o इस लिए भूल कर भी नन्हें बच्चों को तम्बाखू कें निकट न जाने दो 

और न बच्चे वाली माँ को इसका सेवन करना चाहिए | | 


| 
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तम्बाखू से अकाल मृत्यु 
. हजारों मनुष्यों की परीक्षा से मालूम हुआ है कि उनमें से जो 


` ` तम्बा पीते ये वे अधिकांश जवानी में मर गए और जो नहीं पीते थे 


उनकी औसत उमर पीने बालों से बहुत श्रधिक रही | स्त्रियां तम्बाखू न 
पीने से पुरुषों से ओसतन ज्यादा उम्र पाती हैं। 
| TUNG से धन हानि 

- इस भयानक fis से संसार में me, जीवन ध धमं को बो ` 
हानियां हो रही हैं उनका तो श्रनुमान लगाना लेखक फी शक्ति से बाहर 
है परन्तु धन फी जितनी हानि होती है seer श्रनुमान लिखा 
शाता है. | 

हमारे tat जितना रुपया कपडे बरतन सोना चाँदी के जेवर 

भ्रादि पर खच किया जाता है उससे कहीं श्रधिक तम्ब्राखू, नीड़ी सिगरेट 
पर खच होता है॥ 
दारे देश में लगभग ४० करोड़ निवासी. है उनमें से लगभग १० 


` करोड़ मनुष्यों का श्रोसत खर्चा -साल भर फा तम्बाखू का ५) रुपए भी 


लगाया नाय तो ५०) करौड़ RAAT हमारे गरीब देश का इस नहर के 
पीने में बरबाद होता है और चीनों में खचच करले से हमें सुख मिलता 


. हनी यात्रा चलती है परन्तु तभ्बाखू पर धन खर्चे करने पर क्या 
` मिलता है? केवल भयानक रोग श्रंकाल .मृत्यु ओर इमारी जाति का 
` ग्रधापतन दुःख व दाखि। 
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भूमि की हानि 
और तो क्या कहूँ जिस भूमि में तम्बाखू बोई जाती है वह भूमि भी 
श्रन्न फल शाक आदि उपजाने के योग्य नहीं रहती उसकी शक्ति सदा 
के लिए नष्ट हो जाती है । 
आग लगना 
. हमारे देश में हर साल करोड़ों रुपयेका नुकसान आग लगनेसे होता 
है उसमें से अधिकांश बीड़ी सिगरेट चिलम आदि के कारण होता है । . 
नशेबाज लोग पहले दियासलाई जला कर Ga देते हैं जसका परिणाम 
होता है श्राग लग जाना । 
तम्बाखू की धुआं से वायु मंडल खरात्र हो जाता दै तम्बाखू का 
att gai उठता है उससे वहाँ की हवा इतनी खराब हो जाता है कि | 
सांस लेने वालों को रोग उन्न हो जाते हैं। जी 
मान लीजिये एक कमरे में ४ आदमी तम्त्राखू पी रहे हैं और दो 
आदमी नहीं पी रहे हैं पास बैठे हैं तो उन चार तम्बालू पीने वालों के 
a à व बीड़ी चिलम से Ayai उठेगा वह उन न पीने वालों को $ 
भी बीमार कर देगा क्यों कि उसका कुळ अश उनके पेट में मी. 
जावेगा | 


= जो क इस भयानक नशे के आदि हो गए हैं और a 
eee. अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं उनके हित के 
उ... pa लिखे कुछ नियम दिए जाते है । 
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`. १- कुळे लोग तो केवल मेल नोल बढ़ाने की गरज से यह 
पीते हैं। 
२- कुछ लोग आदत के बशीभूत होनर तंम्बाखू पीते, हैं | 
३- कुछ लोग विश्राम पाने के लिये इसे पीते हैं । 
.. ४- कुंछ लोग चिन्ता या दुःख दूर करने के लिए, यह नशा 
करते हैं। 
) «tHe छोड़ने के लिए यह जरूरी बात है कि तम्बाखू पीने के 
भयानक परिणामों को सोच लेना चाहिये | 
बो लोग इस नशे के नए शिकार हैं वे तो श्रभ्यास से बहुत जल्द 
छोड़ सकंगे पर जी पुराने पापी नशेबान हैं उन्हें बड़ी दिक्कत व कठिनाई 
` का सामना करना पड़ेगा कोंडे भी नशा लगा. हुआ बड़ी कठिनाई से 
' ` छुटता है और एक दम छोडने पर कई कष्ट उठाने पडते हैं परन्तु दढ 
©  इंदय से जो मनुष्य छोड़ना चादेगा उसके लिए कुळे भी कठिनाई नहीं 
होगी, मैं सभी नशेवानों से श्रमुरोध करू गा कि वह यह सोचले कि यह 
` आदत बड़ी भयानक व घातक है AR जितना जल्दी हो सके इत नाश 
कारी नशे के पंजे से निकल नाना श्रच्छा है । 
तम्बाखू छोड़ने का इरादा पक्का होना चाहिये और किसी भी विधी 
“Sa घबराना चाहिये | चाहें कब्ज हो या उल्टी था चक्कर आये यां 
पेट कूले कुछ परवा मत करो । यह विश्वास रखो कि तम्बाखू हर हल 
में शरीर का नाश ही करता है | कमी कोई लाभ नहीं करता इसलिये 
- इसका पीना भी हर हालत में बुरा है । 


~ 
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वास्तव में तम्बाखू लोग इसलिए. पीते हैं कि एक प्रकार की 
भूल (Craving ) के वशीभूत हो जाते हैं | यह इच्छा अस्वाभाविक 
जीवन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है इसलिये जहां तक हो सके 
मसाले मिठाइयां आदि का उपयोग नहीं करना चाहिये | 


मांस व मसाले श्रादि भी छोड़ना उचित है । अलबत्ता दूध अवश्य 
पीना चाहिये क्योकि दूध एक ऐसी उत्तम वस्तु है कि उसके पीने 
बाले को नशे की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती और जो लोग तम्बाखू 
छोड़ना चाहें वे कुछ दिन श्रन्य भोजन set केवल दूध पर रहें तो 
आदत बड़ी आसानी से छूट जावेगी | 


कई लोगों को कज हो जाती है और इस लिए वे लोगकजदूर | 
करने के लिए भी one पीने लगते हैं पर यह घातक भूल है तम्बालू . | 
से कन्न बढ़ती है घटती नदीं.है कम्ज दूर करने के लिए अजीर मेवा | 
दूध हरे शाक खाने चाहिए Tara छोड्ने के लिए स्वाभाविक भोजन ; 
च प्राकृतिक जल स्नान एक बड़े श्रच्छे उपाय हैं | बरावर दूध और फ़ल 
` खाने से व प्राकृतिक स्नान से पुराने से पुराने नशेबाज़ नशे की आदत | 
__ छोड देंगे। 


नशा छोड्ने के लिए काफी तादात में पानी पीना चाहिए | ब 
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. बचने के लिए कुछ समय जंगल या बाग में हरे वृक्षों के पास रहना 
ठीक होगा। | 
= उपसंहार 
उपरोक्त | gst में भली भाँति दिखाया जा चुका है कि बीड़ी सिगरेट 
) “wag, 88 भयानक विध हैं | आज इस भयानक विष ने कितने ही 


' घर उनाड़ -दिए कितने जीवन नष्ट कर दिया कितनी विधवाए' बना 
डाली इसका श्रनुमान लगाना कठिन है | 


१ 
j 
छोड़ने में बड़ सहायता मिल जायगी | एक बात और है कि नशे से 


र ' मेरी राय में mR इर एक भनुष्य यह सोच ले कि तम्बाखू विष है 
तो उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों 
को इस भयानक विध के चंगुल से बचावे | 


भ्रगर हमारे शासक चाहें तो बड़ी श्रॉसानी सें इस धुणित पथा | 
का नाश हो. सकता है | जिस प्रकार चीन में अ्रफीम पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया उसी प्रकार भारत में तम्बाखू पर रोक लगा दी जाये तो देश 
का बढ़ा उपकार हो | 


अगर हमारे किसान भाई इस धुणित वस्तु की खेती को छोड़ दें और 
. उसकी बनाय फल व हरे शाक आदि उपनावे तो बड़ा अब्छा हो मगर 
_ साथ ही जिन लोगों के तम्बाखू बीड़ी सिगरेट कें कारखाने चल रहे हँ. 


RT 
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आओ इ नाशकारी वस्तु का प्रचार करके लखपती बन गए उनको भी कुछ 
लज्जा आनी चाहिए कि वे हजारों लाखों का जीवन बिगाड़ कर अपना 
पेट भर रहे हैं परन्तु याद रहे कोई भी मनुष्य करमों के भोग से बच 
नहीं सत्ता | 


यदि तम्बाखू मानव शरीर के लिए एक नाशकारी विष है और 


हर हालत में अगर यह मनुष्यों की हानि करता हे तो जो भी व्यक्ति उसे 
पैदा करेगा, उसे वेचेगा | उसको बनावेगा या लोगों में प्रचार करेगा 
तो वही अपराध का भागी होगा । अगर हमारे श्रध्यापकत्रन्द विद्यार्थियों 
को यह शिक्षा दे कि तम्बासू बीड़ी हानिकारक है तो. वह बच्चों का बढ़ा 
उपकारे करेंगे। ; 


हमारे देश की स्त्रियां जिनके पति बीड़ी सिगरेट या तम्तराखू पीते है वे 
अपने पति से प्राथना कर कि वह यह नशा छोड़ दें और अगर वह न 
: मानें तो सत्याग्रह करके छुड़ा देना चाहिये बड़े विनम्न भाव से हठ करके 
` यह श्रादत छुड़ाना चाहिये Tara पीने वाले बड़े पापी, होते हैं, क्योंकि 
वह अपने ही प्रति श्रन्याय नहीं करते घल्कि दूसरों के साथ भी अन्याय 
| करते हैं ae उनके इंस घृणित आचरण से उनकी स्त्री बच्चे इष्ठ मित्र 
E व देश सबको हानि होती है । 


ae कल संत्र लोग सुधार चाहते हैं । हर जगह पुरानी Aaa 
दियों -को हटाया :जाकर नवीन -श्रच्छी बातों का समावेश होता जा 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
| ( ३८ 


रहा है । ऐसे युग में क्या समाज सुधारकगण भी इस ओर ध्यान देंगे; 
आशा दै हमारे घनी मानी लोग अपनी ओर से बड़े २ शहरों में नशा 
निवारक dend स्थापन करेंगे | इनमें से उपदेशक्र इर जगह जाकर 
व्याख्यानों द्वारा जन साधारण को तम्बाख की द्वानियां समभावें तो 
अच्छा हो | साथ ही छोटे २ सस्ते मूल्य Fee भी छुपाये जाकर मुफ्त 
- बटवाए जाने चाहिये ताकि जन साधारण इस नशे की हानियां समझ 
_ कर इते छोड़ द । 
ग्रान हमारे देश में करोड़ों को भर पेट मोजन भी नहीं मिलता 
फिर भी तम्बाखू बीड़ी सिगरेट पर तो रुपिया aa होगा ही | लोग भूखे 
रह लेंगे, नंगे रह लेंगे पर तम्बाखू बीड़ी सिगरेट तो sa पबंगे | 
लानते-हुए मी लोग कुए में गिर WE | ठम्बांखू पीने वालों के पास 
'सदानंशेबान साथियों का जमघर लगा ही रहता दै बहुत से लोग तो 
व्यापार बढ़ाने के लिए तम्बाखू बीड़ सिगरेट के,इर बक्स के साथ 
' इनाम रखते हैं जोरों ये तम्बाखू बीड़ी सिगरेट का प्रकार करते हैं और 
लोगों को समझते हैं कि इसके पीने से बडा लाम होगा । कोई कोई 
वेद्य भी अपने रोगियों को राय दे देते हैं कि तम्बाखू पीने से रोग दूर 
हो जाते हैं। | 


खेद है कि लोग इसके भयानक परिणामों को नहीं सोचते 
मैं दावे के साथ यह कहूँगा कि बीडी सिगरेट: तम्बाखू हर हालत. 
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Heras के लिए हानिकारक व लोक व परलोक बिगाडने वाली 
शरोर कमी भी विज्ञ मनुष्य को जिसे अपनी भलाई का कुछ भी ख्याल 


aie छूना तक न चाहिए | आशा है कि यह पुस्तक लाखों waa 
प्राणियों का नशा छुड़ा कर उनका जीवन सुखी बना देगा | 


॥ विशेष झल दूसरे पुष्पों में पढ़ियें ॥ 


\ ; 
| 
$ 
\ 
| 
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sb -~ रोगियों SE 
गयां को सूचना 
अगर आप नए पुराने रोगों के शिकार हैं श्रथवा अपनी बीमारी : 
का इलाज डाक्टर, वेद्यो से करा कर निराश हो चुके हैं तो इम से राय! 
पूछ कर स्वास्थ्य लाभ कीजिए। श्रगर आपको नासूर, भगंदर, श्रदीठ, 
रसोली, एपंडिसाइटीज, बवासीर, हरनिया है तो चीर फाड़ (Operation) 
से पहले प्राकृतिक उपचार करके देलिएं |“अंगर आपको श्वेत प | 
8 दभा, HITT, मंदाग्नि संग्रहणी, शिर दर्द, कब्ज या मधुमेह रोग ई 5} 2 
'- इजेक्शन या दवा लेकर स्वास्थ्य घन ब समय नष्ट न करें जल, मि| | 
धूप, हवा, GEEK, aaa, एनिमा, दुग्ध कल्प से अवश्य AS 
` जायंगे जो स्त्रिया ग्रपता श्रारोग्य स्थाई रखना चाहती है अथवा | 
बच्चो को स्वस्थ दीर्घ जीवी" बनाना चाइती हैं वे हम से सम्मति न | 
कर अपना मनोरथ सफल करं | सब प्रकार के रोगों से बच कर स्वस्थ 
व दीध नीवी बनना चाहें तो भारत प्रसद्ध डाक्टर युगल किशोर चौधरी 
अग्रवाल N. 1). नीम का थाना से राय पूछें श्रथवा उनकी विख्यात ६ 
' उपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी २६ पुस्तकें मूल्य १५), मंगा कर 
पढ़ें | घर ad राय पूछने की फीस १०) बुलाने की २४) रोज व ae 


प्राकृतिक चिकित्सा कायालय l 
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दि से चटी आई है, पर भारत 
| सं वसे जीवित er देने TAL जी को ही है । फिर प्राकृतिक 
ड चिकित्सा वह चिकित्सा है जिससे मनुष्य वंद्य ar के भमटों से | 
| बच कर आत्रीचन निरोग रह सकता है । बय रत्न श्री युगलकिशोर जी . 
| जे अपने स साक्ष के अठभतरों द्राण जनता को ३० अननोल TAT 
| seat के रूप में भेंट की हैं | जिनमें से किसी किसी पुस्तक के ती 2 
` | संछरण प्रकाशित दो चुके हैं । पुस्तकों के पूरे सेंट का मूल्य २६) 
डाक व्यय all) है पर २६ जनवरी के उपलक्ष्य में पूरा सेट मय डाक ख 
“Seo में दिया जायगा। शीघ्रता करें जो सज्जन थोड़ी पुस्तके मंगा 
Sle वह सूची में देखकर आडर दें । 
दवा का भूत ) , स्वाभाविक भोजन i=) 
प्राकृतिक चिकित्सा पथ प्रदशक)|>) | उपवास और फलाहार ॥।=) 
| मल्रियां मोत्रीकरा G प्राकृतिक चिकित्सा सागर १८) . 
| उत्रार का अचूक इला ।=) | कपडे ओर TEE ॥-) 
| मिट्टी weary दवा है ॥) | धूप दव ओर सएदी का इलाज १) 


ee 


ee 


| हमें स्वा खाना चाहिये ||) | azo चिकित्सा सूर्योदय  १॥) 
नेत्र रोगों का इलाज We) तम्बाखू जहर हे 1!) 
प्राकृतिक चिकित्सा प्रश्नोत्तरी lic) | खी रोग चिकित्सा iu) 


अपना इलाज आप करो ॥|) | बच्चों के रोगों क. इलाज |!) 
पा वसारी से ब्रचो ॥|) | आपरेशन के दुष्परिणाम ॥-) 


से रोगों का इलाज १) | दना श्वास कफ खांसी 12) 
नए पुराने रोगों का इलाज २१) 
किरः 
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